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का भाग्योदय के सरल उपाय क 
' | | शी 
लेखकीय | 


माँ सरस्वती. व गायत्री की कृपा से इस पुस्तक के 
माध्यम से मैने प्रत्येक मनुष्य के लिए उसकी समस्त 
परेशानियों के निवारणार्थ अत्यन्त सरल, घरेलू और 
व्यवहारिक सुगम उपाय संग्रहित कर आपके समक्ष प्रस्तुत 
किए हैं। ये ऐसे उपाय हैं जो बिल्कुल नए हैं और 
किसी अन्य पुस्तक में नहीं मिलेंगे। इन्हें साधारण आदमी 
जो आर्थिक रूप. से बड़े उपाय करने में असमर्थ हैं भी 
आसानी से कर सकता है। 


पुस्तक में कोई त्रुटि हो रन अवश्य बताएँ और 
साथ ही परामर्श भी देवें। 


धन्यवाद 


चन्द्रशेखर पुरोहित 
3/78, मुक्ता प्रसाद 
बीकानेर 
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भाग्योदय के सरल णय. 
| 


वर्तमान समय में सभी व्यक्ति अपने आपको आर्थिक | 
रूप से सुदृढ़ और सम्पन्न देखना चाहते हैं। सभी ये चाहते ' 
हैं कि उनकी सारी आवश्यकताएँ पलक झपकते ही पूर्ण : 
हो जाएँ, पर ऐसा सम्भव नहीं हो पाता। कारण बिल्कुल 
स्पष्ट है की विधाता ने हमारी किस्मत में जितना लिखा है । 
हमें न तो उससे थोड़ा कम मिलता है और न ही अधिक, | 
फिर यदि हम छोटे-छोटे घरेलू उपाय करें तो हमें वे सभी 
चीज़ें जो हम चाहते हैं जल्दी मिल सकती हैं। इन्हीं छोटे- | 
। छोटे उपायों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 
न ¦ पूर्ण विश्वास के साथ ये उपाय करें। अवश्य लाभ होगा। 
¦ १. रात्रि में सोते समय अपने सिरहाने एक पानी का 
लोटा रखें (खुला) और सुबह उसे किसी कंटीले £ 
पौधे में डाल दें। ऐसा रोज़ करें। आपके कार्यो में ' 
आने वाली बाधाएँ अवश्य कम हो जाएँगी। १ 


2. प्रत्येक रविवार को अपने कार्य स्थल के चारों कोनों ; 


NS SU NS 9 


i जन, 


I 


में गंगाजल छिड़कें और गायत्री मंत्र का मन ही मन 
उच्चारण करें। उसके बाद अपने कार्य स्थल के मन्दिर ४ 
| को गंगाजल से धोकर कपूर का धूप करें। ग्राहकी : 
| और व्यापार में वृद्धि होगी। 
४ 


3. यदि आपका पैसा टिकता नहीं अर्थात्‌ बचत नहीं 
रः होती तो ये उपाय रोज करें- 
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थोडा-सा लाल चंदन लें। उसमें गंगाजल और तुलसी 
के पत्तों को पीस लें। उसके बाद उसका तिलक 


अपने मस्तक पर लगाएँ तथा शाम को घी का दीपक न 


तुलसी के पौधे में करें। ध्यान रहे दीपक खंडित न हो 
हो सके तो श्रीसुक्तमं के पाठ करें। एक माह में ही 
आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। 


यदि आपको व्यापार में निरंतर हानि हो रही हो और 
कर्जभार बढ़ रहा हो तो एक हनुमान जी की मूर्ति लाल 
चंदन की लाएँ और उसे अपने व्यापारिक स्थल की 
उस दीवार पर लगाएँ कि मूर्ति दक्षिण मुखी रहे। उसके 
पश्चात्‌ रोज़ उस मूर्ति के आगे धूप-दीप करें और 
राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। जल्दी ही फायदा होगा । 


यदि योग्यता होते हुए भी आपको प्रतिफल न मिले 
अथवा भाग्योदय में विलम्ब हो रहा हो तो सुबह 
सूर्योदय से पूर्व उठें और स्नानादि से निवृत्त होकर 
एक माला गायत्री मंत्र का जाप करें। माला रुद्राक्ष 
की हो तो अच्छा रहेगा। गायत्री मंत्र मन में जपें, मुँह 
से आवाज़ न आए। उसके पश्चात्‌ एक ताँबे के लोटे 


में पानी व लाल चन्दन मिलाएँ और ॐ घृणि सूर्याय 
E मंत्र का जाप करते हुए किसी पाटे पर खड़े | 


होकर सूर्य को अर्ध्य दें। बहुत जल्दी फल मिलेगा। 


आपका पैसा यदि रुक गया है अथवा आ नहीं रहा 


है या किसी को देने के बाद मिल नहीं रहा है तो 


निम्न उपाय करें 
भगवान्‌ विष्णु की तस्वीर लाएँ। उसे मन्दिर में लगाएं, 


; I पपप 
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फिर रोज़ प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर पीला चंदन ( 
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घिसकर उसमें थोड़ा केसर और हल्दी मिलाकर भगवान्‌ 
विष्णु को तिलक करें, फिर अपने मस्तक पर तिलक 
करें और पूर्ण विशवास के साथ गजेन्द्रमोक्ष के पाठ 
करें। बहुत जल्दी ही फायदा होगा। 


जो व्यक्ति बहुत समय से आर्थिक परेशानियों से त्रस्त 


है, बे निम्न बहुत सरल और सुगम उपायों द्वारा आर्थिक 
लाभ प्राप्त कर सकते हैं :- 


45 


जे 


रवि पुष्य नक्षत्र वाले दिन एक तांबे पर बना श्री यंत्र 
लाएँ और शुभ मुहुर्त में उसे घर के मंदिर में गंगाजल 
से धोकर स्थापित करें और धूप-आदि करने के बाद 
रोज़ एक पाठ श्री सूक्तम्‌ का उसके समक्ष करें। 


घर में एक केले का पौधा लाएँ ( बृहस्पति वार को | 


शुक्ल पक्ष में) उसे पूर्व दिशा में लगाएँ ( गमले 


आदि में) और उसी दिन से उसके सम्मुख लाल : 
३% विष्णवे नम:'' : 


आसान पर बैठकर एक माला “' 
मंत्र का जाप करें। 


रवि पुष्य नक्षत्र के दिन ग्यारह गोमती चक्र के और | 


उन्हें गंगाजल से शुद्ध करके अपने मंदिर में रखें और 


धूप-आदि करके निम्न मंत्र की एक माला रोज़ जाप , 


करें “3३७ नमो धनदाये स्वाहा''। 


यह उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रारम्भ ! 


करें। शुक्रवार के दिन थोड़े चने और गुड़ लाकर रखें 
और प्रत्येक घर के सदस्य को थोड़ा गुड़-चना बांटें 


और शाम को खाना खाने के बाद एक रोटी में गुड़ 


| SRR TP (२424७ ०३ 
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०००० भाग्योदय के माल उपाट) लि जल तल 558 
और चना डालकर किसी भी बैठी हुई गाय को दें। 


5. इसके अतिरिक्त एक सरल उपाय यह भी है कि 
किसी भी शुभ योग (पुष्य नक्षत्र, अमृत सिद्धि योग 
आदि) में एक दक्षिणावती शंख लाएँ और उसे 
गंगाजल से शुद्ध करके मन्दिर में रखें और एक पीतल 
की भगवान्‌ गणेश की मूर्ति लाएँ और रोज प्रातः 
स्नान आदि से निवृत्त होकर उस शंख में जल भरकर 
उस जल से भगवान्‌ गणेश को स्नान कराएँ और धूप 
आदि करके गणेश अधर्वशीर्षम के पाठ करें। जल्दी 
ही आपकी आर्थिक परेशानियों में कमी आएगी। 


पूर्णिमा के दिन एक हत्था जोड़ी लाएँ और उसे एक 
डिबिया में सिन्दूर के साथ डालकर अपने व्यापारिक 
स्थल पर रखें। मन्दिर में भी रख सकते हैं। इसके 
पश्चात्‌ रोज़ उसके सम्मुख बजरंगबाण का पाठ करें। 
इससे व्यापारिक परेशानियाँ कम होती जाएँगी। 


. जिन व्यक्तियों की आर्थिक और व्यापारिक उन्नत्ति 
नहीं होती उन्हें शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन एक 
सातमुखी रुद्राक्ष लाना चाहिए और उसे पूर्ण रूप से 
गंगाजल से शुद्ध करके उसके सम्मुख सात माला ॐ 
नमः शिवाय करके उसे अपनी दाई भुजा या गले में 
धारण करना चाहिए। लाल रेशमी धागा सबसे उपयुक्त 
रहेगा। आर्थिक उन्नति अवश्य होने लगेगी। 


आर्थिक उन्नति हेतू एक बहुत ही सरल उपाय है कि 
रोज़ सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर मन्दिर में एक 
थाली और थोड़ा आटा ले लें और उस आरे से ह. 


E Breen 8) DP 3 


Ds ia 


र र 


9, 


{९ 
क 


oS 
“4 


03 


Es a io a i 


Sa 


२ 


व्य 
य 


>: 


त“ ऱ्य 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


| 
में स्वास्तिक का चिह्न बनाएँ। इसके पश्चात्‌ उस १ 
स्वास्तिक के सम्मुख ॥08 बार “' ३» महालक्ष्म्यै नमः '' 
मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात्‌ वो आटा चीटिंयों को 
डालं'दें। रोज़ ऐसा करने से आर्थिक सुदूढ़ता आएगी $ 
और मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। र 


पूर्णिमा के दिन निम्न मंत्र 
को भोजपत्र पर केसर की 
स्याद्री से पीपल की कलम 
से लिखें और उसके सम्मुख 
“3३४० महालक्ष्म्यै नमः 

708 बार पढ़ें और फिर उसे | * |?” 
लाल कपड़े में बाँधकर अपने गल्ले में धारण करें। | 
व्यापार में वृद्धि और आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 


४ 


शुक्ल पक्ष के शनिवार को एक सियार सिंगी लेकर 
आएँ और एक चाँदी की डिब्बी में जो पूर्णतः शुद्ध | 
हो, सिन्दूर भरकर वो सियार सिंगी उसमें डाल दें। १ 
उसके पश्चात्‌ उसे अपने व्यापारिक स्थल के मन्दिर 
में रखें और रोज़ कपूर मिश्रित धूप से आरती करें 
और '' ३» महालक्ष्म्यै नमः '' इक्कीस बार जाप करके £ 
डिब्बी को बंद करके उसे अपने गल्ले में रखें, जो उसी । 
प्रकार 2 बार मन्त्र जापकर गल्ले में रखें। जल्दी ही ५ 
आपकी व्यापारिक और आर्थिक परेशानियाँ दूर होगीं। 


र 


यदि आपको लगता है कि आपके व्यापार और घर । | 
पर कोई अशुभ प्रभाव है तो अमावस्या के दिन एक 
सूखा जटायुक्त नारियल लाएं और उसे अपने घर के 
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मन्दिर या दुकान के मन्दिर में रखें और कुछ देर अपने 
ईष्टदेव का ध्यान करने के बाद उस घर या दुकान के 
सभी कोनों में सात बार घुमाएँ और फिर उसकी जटा 


को उतारकर छत पर ले जाकर जला दें तथा उसके | 


खोपरे को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर गायों को 


खिला दें। सारी परेशानियाँ जल्द ही दूर होने लगेंगी। : 


, ` शुक्ल पक्ष के किसी मंगलवार के दिन सुबह स्नानादि 
से निवृत्त होकर मन्दिर से थोड़ा सिन्दूर एक थाली में 
लें और निम्न में से किसी. एक मंत्र का 08 बार जाप 
करें। 

_ “श्री राम जय राम जय जय राम" 

“श्री राम दूताय हनुमान नमः'' 


और फिर उस सिन्दूर से अपने व्यापारिक स्थल के 
मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिह्न बनाएँ, ऐसा प्रत्येक 
मंगलवार को करें ताकि निशान हल्का न पड़े, आपकी 
व्यापारिक व आर्थिक परेशानियाँ जल्द ही दूर होने 
लगेंगी। : 

ये सभी उपाय बहुत सरल और सात्विक हैं। इन्हें पूर्ण 
विश्वास के साथ करें। मुझे विशवास है आपके मनोरथ 
अवश्य पूर्ण होंगे। 


८ 
( 


९ 


~ यन 
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धन्यवाद । 


१४७४ भग्योदय के सरल उपाय Fe ¢ 


५ ( भूमि, मकान व वास्तुदोष हेतु सरल उपाय 

रर | न 
प वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि : 
| उसका स्वय॑ का मकान हो, ज़मीन हो, परन्तु पचास प्रतिशत १ 


से अधिक लोगं ये सब कुछ होते हुए भी सुखी नहीं हैं 
और उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ कमी है अथवा 
उन्हें मानसिक शान्ति नहीं मिलती। $ 
ऐसे व्यक्तियों को निम्नं बहुत सरल उपाय करने चाहिएँ, 
जिससे उनके मकान और परिवार की शान्ति बनी रहे। | 
॥. प्रकृति ने किसी मनुष्य में भेद नहीं किया तो दिशाओं % 
में कैसे करेगी। कहने का तात्पर्य है- ईश्वर प्रत्येक ) 
दिशा में विद्यमान है तो फिर हम किसी दिशा को £ 
अशुभ कैसे कह सकते हैं? फिर भी किंसी जातक | 
को ऐसा लगे कि उसका मकान गलत दिशा में बना | 
है और उसके कारण उसकी उन्‍नत्ति नहीं हो रही तो : 
निम्न उपाय करें- 


किसी शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन पूरे घर को 
नमक मिश्रित पानी से धोएँ। उसके पश्चात्‌ कपूर : 
'को पान के पत्ते पर रखकर उसे जलाकर भगवान्‌ ' 
हनुमान जी की आरती करें। हो सके तो हर शनिवार 
सुन्दरकाण्ड का पाठ करें। इससे अवश्य लाभ होगा। १ 
यह उपाय हर रविवार को करें। रोज़ भी कर सकते हैं। 
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अपने घर के आँगन में कुछ कच्चा स्थान छोड़ दें ६ 
और वहाँ तुलसी का पौधा लगाकर रोज घी का ( 
दीया करें। हो सके तो उसके सम्मुख लाल आसन : 
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लगाकर बैठे और “७ हन्‌हनुमन्ते नमः रुद्रात्मकाय 
हुमुफट्‌'' मंत्र का 08 बार नित्य जाप करें। आपके 
मकान के सभी वास्तु दोष स्वतः दूर हो जाएगें। 


अनेक बार बहुत छोटी-छोटी बातें जिन्हें हम नज़र 
अंदाज़ कर देते हैं, के कारण भी हमारी मानसिक 
परेशानियाँ समाप्त नहीं होतीं। उन चीज़ों को ध्यान 
रखना अनिवार्य है जैसे- 

घर में झाडू को आदरपूर्वक साफ-सफाई के बाद ऐसे 
निश्चित स्थान में रखें कि किसी आने-जाने वाले को 
दिखाई न दे। 


कभी दो या तीन झाड़ एक साथ न रखें। 


घर के मुख्य द्वार के भीतर पायदान रखें। हो सके तो 
काले रंग का पायदान रखें। 


घर के जूतों-चप्पलों के लिए एक निश्चित स्थान 
बनाएँ। हो सके तो एक अतल्मारीनुमा स्थान बनाएँ 
जहाँ सभी जूते चप्पलें रखें और दरवाज़ा बंद कर दें 
अर्थात्‌ जूते-चप्पलें बिखरे हुए दिखाई न दें। 


घर के शौचालय में एक थैली में नमक डालकर रखें। 


स्नान घर में अथवा घर में कहीं भी नल से पानी न 
टपके और साथ ही बाल्टियाँ व पाईप आदि बिखरे 
हुए न हों। 

भोजन करने के पश्चात्‌ रात्रि में कोई बर्तन बिना 
धोए न छोड़ें। 
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8. घर में जहाँ मटको और पीने का पानी ; है वहाँ : 
जूते-चप्पल न ले जाएँ और प्रतिदिन उस स्थान को 
साफ-सुथरा रखें। 


, घर के पूजा घर में कभी दो शिवलिंग और तीन % 
गणेश मूर्ति न रखें। 


॥0. यदि घर में कोई मूर्ति या शिवलिंग लाते हैं तो याद 
रखें अंगूठे के आकार से बड़ी मूर्ति न हो। साथ ही : 
खोखली और खंडित न हो। 


7. घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने कोई पेड़ न हो। 
पीपल का पेड़ तो होना ही नहीं चाहिए, परन्तु न 
चाहते हुए भी घर के द्वार र सामने पीपल का पेड़ 
हो तो रोज़ सुबह उसे जल से सींचें और तीन फेरी 
लगाएँ, स्पर्श न करें। 


A सा मन न 


~ 


2 


रविवार को जल न चढ़ाएँ, शाम को सरसों के तेल ; 
का दीपक करें और मन में भगवान्‌ विष्णु से प्रार्थना 
करें कि आपका घर परिवार सदा सुखमय रहे तो ' 
निश्चित रूप से अच्छे फल प्राप्त होने लगेंगे। 


अपने शयनकक्ष में कोई दर्पण न रखें। यदि दर्पण : 
है तो रात्रि में उस पर कपड़ा डालकर सोएँ। 


, घर के किसी भी कोने में कबाड़ इकट्ठा न होने दें 
और छत को पूर्णतः साफ रखें। हो सके तो रविवार 
के दिन सारा कबाड़ बेच दें। 


, घर में किसी भी स्थान पर मकड़ी का जाला न बने। 
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5. घर के प्रत्येक सदस्य को सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए 
१6. अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की मूर्ति 


सभी लगाते हैं पर साथ ही एक लाल चंदन को 
हनुमान जी की मूर्ति भी लगाएँ। 


शाम के समय जब आरती व दीपक करें तो घंटी भी 
बजाएँ। 
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अपने पूजा घर में कोई नग, पत्थर अथवा उतारी हुई 
अँगुठी न रखें। 
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इसके अतिरिक्त अन्य उपाय जो आपके भूमि-मकान 
के लिए लाभदायक हैं निम्न हैं- 


. मंगल को भूमिपुत्र माना गया है, इसलिए किसी f 
शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन ताँबे पर बना मंगल $£ 
मंत्र घर लाएँ और उसे गंगाजल से शुद्ध करके लाल 

. कपड़े को बिछाकर पूजा घर में रखें और रोज़ उसके 
सम्मुख निम्न मंत्र का 08 जाप करें- 


त डी व 


। ॐ मंगलो भूमि पुत्रे ॥ 
३% वासुदेवाय नमो नमः॥ 


2. मंगल के देवता हनुमान जी हैं और यदि हनुमान जी 
को घर में लाना है तो भगवान्‌ श्री राम की अथवा 
राम दरबार की एक तस्वीर लाएँ। आप देखेंगे कि 
हनुमान जी स्वतः ही तस्वीर के साथ आ जाएंगे। उस 
[5 को घर की उत्तरी दीवार पर और 


उसके सम्मुख रोज राम रक्षा स्तोत्र के पाठ करें। 
बहुत लाभ होगा। 


पा ETI प.प 
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शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन.इक्कोस गोमती चक्र 
लाएँ। उन्हें गंगाजल से धोकर एक साफ लाल कपड़े 
पर पूजा स्थान में रखें और उसके सम्मुख बैठकर 
॥08 बार “३७ विष्ण्वे नमः '” मंत्र का जाप करें और 
फिर उस कपड़े को गोमती चक्र के साथ मौली से 
बाँधकर लाल धागे से अपने घर के मुख्य. द्वार पर । 
लटका दें। घर के सारे कष्ट धीरे-धीरे दूर हो जाएगें 

और आर्थिक उनत्ति प्राप्त होगी। 


शाम के समय जब भोज़न करें तो दो रोटी अलग र 
से रखें और भोजन के पश्चात्‌ एक रोटी में गुड़ । 
डालकर गाय को दें और दूसरी रोटी को दूध में ' 
भिगोकर किसी कुत्ते को खिलाएँ। आपकी पारिवारिक 
समस्याओं में कमी आएगी। 


यह उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से 
प्रारम्भ कर सकते हैं। सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर 
एक कटोरी में सिन्दूर लें और उसमें सरसों का तेल 
मिलाकर पूजा घर में ले जाएँ और उसके सम्मुख । 
बजरंगबाण के पाँच पाठ करें और फिर उस सिन्दूर से ! 
घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिह्न बनाएँ। ऐसा 
प्रत्येक मंगलवार को करें और जो स्वास्तिक पहले 
बना है उसी पर पुनः सिन्दूर से गहरा करें। आपके 
सारे परिवार के कष्ट और वास्तु संबंधी परेशानियाँ 
कुछ समय में ही दूर होने लगेंगी। _ 


यदि आपको अपने मकान के बनने के बाद ऐसा 
लगता है कि यह आपके व्यवसाय में हानिकारक बन 
रहा है तो रोज़ रसोई में बैठकर ही भोजन करें और 
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| एक आटे का पीड़ा बनाकर उसमें थोड़े चावल, तिल 
| उड़द व मूँग मिलाकर किसी बैल को दें, लाभ होगा। 


ये सभी पूर्णत: सात्विक और सरल उपाय हैं। उपाय 
करते समय पूर्ण विश्वास रखें कि मेरे द्वारा किया 
गया उपाय ज़रूर फलीभूत होगा, क्योंकि आपका 
विश्वास ही आपका सबसे बड़ा साथी है। 
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वैवाहिक समस्याओं से मुक्ति के सरल स्तर)! 


वैवाशिक समस्या एक ऐसी समस्या है कि व्यक्ति के 
| जीवन को पूर्णतः कष्टप्रद और संघर्षमय बना देती है। ये : 
` दो प्रकार की होती है- 
प्रथम वैवाहिक विलम्ब, दूसरी वैवाहिक जीवन में : 
तनाव इन दोनों समस्याओं को निम्न सरल उपायों द्वारा { 
आसानी से दूर किया जा सकता है- ५ 


4. वैवाहिक विलम्भ होने पर 
पुरुषों के लिए-- 


॥. बुधवार के दिन एक गणेश जी की पीतल की छोटी ४ 
मूर्ति लाएँ और उसे एक थाली में बीचों-बीच रखकर , 
उसे पंचामृत से (दूध, घी, शहद आदि से) स्नान £ 


NS SY IS CNY 


कराएँ और उस मूर्ति के सम्मुख 2 बार (ॐ गं | 

र गणपतयै नमः ) मंत्र पढ़कर इस द्रव को पीपल के 

{ वृक्ष में चढ़ा दें। - | 

है] 

# 2. शुक्रवार के दिन थोड़े से चावल लें और एक बेसन ४. 
द का पीड़ा बनाकर उसमें चावल डालकर मिला दें और $ , 
किसी भी गाय को खिला दें। 

§ 3 यह उपाय पूर्णिमा से प्रारम्भ करें और फिर रोज करें। : 


एक तुलसी का पौधा लाएँ, उसे गमले में लगाएँ और | 
है उसके पास एक अलग गमले में केले का पौधा लगाएँ $ 
शं और रोज शाम को दोनों गमलों में घी का दीपक 
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जिन जातकों के विवाह की बात बहुत समय से नहीं 
बन रही अथवा बात होकर बीच में ही रुक जाती है 
उन्हें विश्बावासु गंर्धव मंत्र के पाठ करने चाहिए अथवा 
घर में विशववासु पूजन करना चाहिए। 


नोट यह उपाय स्त्रियाँ भी कर सकती हैं। 


मंनवाछित कन्या प्राप्ति के लिए अनामिका में पाँच से 
छः रत्ती का फिरोज़ा रविपुस्य नक्षत्र के दिन धारण 
करें। 

यह उपाय शुक्ल पक्ष के सोमवार से करें। एक छोटा 
स्फटिक का शिवलिंग लाएँ और उसे गंगाजल से 
शुद्ध करके मन्दिर में स्थापित करें और प्रत्येक सोमवार 
को घी से शिवलिंग का अभिषेक करें और रोज़ 
शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें तथा शिवलिंग से 
गिरे घी को किसी दीपक में डालकर दीपक जलाएं 
और उसे तुलसी के पौधे में रख दें। 


जिस घर में शादी होने वाली हो उस घर से प्रार्थना 
करके एक गणेश जी की फोटो या मूर्ति मांगे और 
फिर उस मूर्ति को अथवा फोटो को अपने घर के 
मन्दिर में ले जाकर एक कटोरी जिसमें मूँग भरी हो 
में दबाकर रख दें और उसके सम्मुख इस भाव से धूप 
करें कि जब आपकी वैवाहिक समस्या दूर हो जायेगी 
तो आप उस फोटो या मूर्ति को पुनः निकालकर अपने 
मन्दिर में आदरपूर्वक लगा देंगे और रोज़ धूप आदि 
करेंगे। यह बहुत ही सुगम और कारगर टोटका है। 
भगवान्‌ गणेश जल्दी ही आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। 
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8. बुधवार के दिन ग्यारह लडू घर पर लाएँ। उन्हें एक 
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थाली में रखें और उनको भगवान. श्री गणेश के सम्मुख 


रखकर '' ३% गं गणपतये नम: '' का जाप 08 बार करें 
और फिर 7-7 लडू कुंवारी कन्याओं को खिला दें। 


मंगलवार के दिन एक राम और सीता अथवा विष्णु 
लक्ष्मी की तस्वीर लाएँ और उसे मन्दिर में स्थापित कर 
रोज़ उनके सम्मुख निम्न मंत्र का 2 बार जाप करें- 


३% सृष्टिकर्त्ता मम्‌ विवाह कुरु-कुरु स्वाहा 
अविवाहित स्त्रियों के लिए-- 


अविवाहित कन्याएँ सोमवार (शुक्ल पक्ष) को एक 
स्फटिक का शिवलिंग लेकर आएँ और उसे मन्दिर 
में गंगा जलादि से शुद्ध करके स्थापित करें और 
उसके सम्मुख बैठकर उसका घी, दूध, दही आदि से 
अभिषेक करें और गौरी चालीसा के कम से कम 3 
.पाठ करें। ऐसा रोज करें। जल्दी ही वैवाहिक बाधा 
दूर होने लगेगी। 

प्रदोष का व्रत रखें और उस दिन शिव मंन्दिर में जाएँ 
और शिवलिंग पर तुलसी मिश्रित दूध चढ़ाएँ और 
बिल्वपत्र से अभिषेक करें। 

भगवान्‌ गणेश की खड़ी मुद्रा में तस्वीर या मूर्ति लाएँ। 
उसे मन्दिर में रखें और 2 लडू उनके सम्मुख प्रसाद 
के रूप में रखकर निम्न मंत्र का जाप ॥ बार करें। 
गजाननम्‌ भूत गणादिशेवितम्‌ 

कपिथ जम्मू फल चारू मक्षणम्‌। 


ठ 
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उसा मूलम्‌ शोक विनाश कारकम्‌ 
विघ्नेश्वर पाद पंकजम्‌॥ 


और उन लड्डुओं में से एक भगवान्‌ विष्णु के मन्दिर 


में और दूसरा महालक्ष्मी के मन्दिर में चढ़ाएँ। यह 
उपाय प्रत्येक बुधवार को करें। 


शुक्रवार के दिन एक पान का पत्ता लें। उसे साफ 
करके उसमें पाँच पत्ती तुलसी, एक इलायची और 
एक लौंग डालकर उसका बीड़ा बनाकर भगवान्‌ विष्णु 
के मन्दिर में चढ़ाएँ। इसे हर शुक्रवार कर सकते हैं। 


जिस स्त्री का नया-नया विवाह हुआ है, उस स्त्री के 
हाथ से कुछ नमक अपने घर ले आएँ और रोज़ 
भोजन करें तो थोड़ा-सा वह नमक अपनी सन्नी में 
मिला लें। फिर भोजन करें। 


हर बृहस्पतिवार के दिन एक अंजीर लें। उसे धोकर 
एक कटोरी में रखें और निम्न मंत्र का ग्यारह बार 
जाप करें- 


_ “ॐ लक्ष्मीपति विष्णवै नमः” फिर उस अंजीर को 


दो बराबर भागों में बाँटकर एक भाग रोटी के साथ गाय 
को दें और दूसरा भाग रोटी के साथ बैल को दें। 


शुक्रवार के दिन माँलक्ष्मी के मंदिर में सौन्दर्य और 
श्रृंगार का सामान जैसे लाल साड़ी, बिंदिया, काजल, 
चूड़ी, लाली आदि अर्पित करें और मन में संकल्प 
Er अब जिस दिन मेरा विवाह तय होगा मैं आपके 
मंदिर में आऊँगी और पुन: श्रृंगार सामग्री अर्पित 
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करूंगी। माँ लक्ष्मी आपकी इच्छा जल्दी ही पूर्ण 
करेंगी। 


हाथों पर मेंहदी लगवाएँ और उसके चरण स्पर्श कर 


भेंट दें। 


में दें, आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी। 


के वृक्ष से बाँध दें। 
नोट रविवार को न करें। . के 
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बृहस्पतिवार के दिन किसी विवाहित स्त्री से अपने १ 


आशीर्वाद प्राप्त करें और उन्हें अपने हाथ से मेंहदी ! ी 


` शुक्रवार को ग्यारह तुलसी के पौधों को ग्यारह | 
विवाहित स्त्रियों को जो उनका पालन कर सकें भेंट | 


यह उपाय आप रोज प्रातः स्नान के बाद करें। एक 
तांबे के लोटे में जल लें और पीपल के वृक्ष में जल : 
चढ़ाएँ फिर सात बार परिक्रमा करते हुए मौली पीपल £ 
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संतान प्राप्ति हेतू सरल घरेलू उपाय 


आमतौर पर देखा जाता है कि जब व्यक्ति का विवाह 
हो जाता है तो उसकी सर्वप्रथम महत्वकांक्षा होती है कि 
उसकी संतान हो जो उसके वंश को आगे बढ़ाए। उसका 
परिवार-वंश चलता रहे। यह. ईश्वरीय वरदान की तरह है। 
जिन व्यक्तियों के संतान हो जाती है वे स्वयं को अत्यन्त 
भाग्यशाली मानते हैं, परन्तु जिन जातकों को यह सुख 
नसीब नहीं होता बे भीतर ही भीतर व्यधित और पीड़ित 
रहते हैं और जाने-अंजाने इस हेतु अनेक अव्यवहारिक 
और तामसिक उपाय कर बैठते हैं। 

जबकि ईश्वर केवल सात्विक विचार और उपाय से 
प्रसन्न होते हैं। सात्विक उपाय आयुर्वेद के समान है, 
जिसमें रोग के उपचार में थोड़ा समय तो लगता है पर रोग 
जड़ से समाप्त हो जाता है। 

अतः संतान प्राप्ति हेतु निम्न उपाय करें- 

नोट-- मैं यहाँ पर पुत्र प्राप्ति हेतु कोई उपाय नहीं 
लिख रहा हूँ क्योंकि संतान चाहे वह पुत्र हो या कन्या 
सभी ईश्वर के अंश हैं। उनमें भेद करने वाले व्यक्ति कभी 
सुखी नहीं रह सकते हैं। यानि ईश्वर ने आपके भाग्य में 
कन्या संतान लिखी है तो उसके निर्णय को कोई नहीं 
बदल सकता। अतः उसे भी ईश्वर का वरदान ही समझें। 
4. जिन विवाहित स्त्री-पुरुषों के कोई संतान नहीं है, वे 

किसी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को एक पीतल की 

भगवान लड्ट गोपाल की मूर्ति (छोटी) लाएँ और 

रोड उस मूर्ति की उसी प्रकार से पालन be सेवा करें 
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{ जैसे माता-पिता अपनी संतान की सेवा करते हैं। | 
५ बाल्य अवस्था में रोज़ उस मूर्ति को थाली के बीचों- 


न 


’) 


DN 


> 


i ट द 
§ बीच रखकर स्नान कराएँ, वस्त्र पहनाएँ और भोग 
गी लगाकर भोजन करें। ३ 
प $) 
` करेगी 

4 जल्दी ही आपकी गोद भरेगी। ग 
|! | 


2. जिन स्त्रियों के कोई संतान नहीं, वे रोज़ गोपाल 
{} सहस्त्रनाम का पाठ करें। 


५ हॅ 
६ 3. संतानहिन स्त्री अपने घर के अथवा पड़ोस के किसी 


१ बच्चे जिसकी उप्र दो से तीन साल के बीच है उसके $ 
¢ साथ भोजन करे। हो सके तो उसका झूठा भोजन ९ 
, खाएँ। | 


७ 4. भगवान्‌ गणेश की एक छोटी मूर्ति लाएँ। उसे मंदिर 
५ में स्थापित करें और रोज़ एक लड्डू चढ़ाकर उस 

. प्रसाद के दाने चिड़ियों को डालें। १ 
६ 5. सोमवार के दिन भगवान्‌ ळी? और पार्वती की ऐसी , 
२ तस्वीर लाएँ जिनके मध्य में भगवान्‌ गणेश बाल्याव्स्था ., 
5 में हों। उसे घर की उत्तरी दीवार पर लगाएँ और 
न रोज़ धूप आदि करने के बाद उसके सम्मुख शिव 
( पंञ्ञाक्षर स्त्रोत और गणेश द्वादश नाम स्त्रोत ( नारदकृत ) । 
का जाप करें। 


जल्दी ही मनोरथ पूर्ण होगा। 


भगवान्‌ साई बाबा की एक तस्वीर लाएँ और उसे मंदिर 
में लगाकर उसके सम्मुख एक लोटा जल और दो लडू 
प्रसाद के रूप में रखें। फिर साँई चालीसा का पाठ 
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करके लडू छोटे बच्चों में बाँट दें और पानी पूर्ण विश्वास 
के साथ पी लें। आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। 


प्रत्येक रविवार किसी अनाथ अथवा अपाहिज बच्चे 
को वस्त्र भेंट करें। भोजन कराएँ और मिठाई के रूप 
में जलेबी दें। 

भगवान्‌ लडू गोपाल को दही अथवा मक्खन का 
भोग लगाएँ और फिर धूप आदि के बाद उसे स्वयं 
ग्रहण करें। ऐसा रोज़ करने से संतान बाधा दूर होगी। 


* किसी विवाहिता संतान युक्त स्त्री से प्रार्थना करें कि 
_ वह अपने घर में से भगवान्‌ लड्डू गोपाल की मूर्ति 


यदि है तो दे दे और उन्हें इसका कारण भी बताएं। 
वह जरूर आपको दे देगी। फिर रोज़ उस मूर्ति को 


, नहलाएंँ, वस्त्र पहनाएँ और भोग लगाकर उनका प्रसाद 


ग्रहण करें। उसके पश्चात्‌ भोजन करें। 


- यह साधारण टोटका रोज़ करें- अपने घर में टॉफियाँ 


लाकर रखें और रोज़ बच्चों में बाँटे। हो सके तो 
रविवार को किसी अनाथ बच्चे को खिलौने भी भेंट दें। 
जिन स्त्रियों की संतान ठहरती नहीं अथवा होकर 


समाप्त हो जाती है, वे रोज़ हनुमान मंदिर जाएँ और 
दहा भगवान्‌ हनुमान जी के उस पैर का सिन्दूर जो 
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भूमि पर है, लें और उसे अपने मस्तक और नाभी पर 


लगाएँ। इससे संतान बाधा दूर होने लगेगी। 


जिन महिलाओं की संतान गर्भ में ही समाप्त हो जाती | 
है वे मंगलवार को इक्कीस पान के पत्ते लाएँ। उन £ 
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१4. 


ले जाएँ और लाल कपड़े में बाँध लें और या तो 
बहते पानी में प्रवाहित करें अथवा पीपल के वृक्ष में 
चढ़ा दें। आपका काम पूर्ण होगा। 


जन्माष्टमी के दिन से यह उपाय आरंभ करें। पति- 
पत्नि दोनों लडू गोपाल की मूर्ति लाएँ। उसे पालने 
में रखें और नए वस्त्रादि धारण कर, धूपादि अर्पित 
करके एक. ऋतु फल और अंजीर तथा दही का भोग 
लगाएँ। उस दिन उपवास करें। इसके पश्चात्‌ प्रतिदिन 
इस प्रकार का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करके ही 
भोजन करें। 


रविपुष्य के दिन एक संतान गोपाल यंत्र पूजा स्थान 
में लाल कपड़े पर स्थापित करें और गोपाल सहत्रनाम 
का पाठ करें। संतानकष्ट दूर होगा। 
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UE Fie नम्‌ भाग्योदय के सरल उपाय a पर 
& 


| | विद्या प्राप्ति हेतू सरल घरेलू उपाय ) ! 


जिन छात्रों को ऐसा लगता है कि उनके परिश्रम के 

। अनुकूल अंक प्राप्त नहीं हो रहे अथवा उच्च शिक्षा में र 

परेशानियाँ आ रही हैं वे निम्न अत्यन्त सरल उपाय करें :- 

। मनवांछित फल प्राप्त होगा। 

| ॥. प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठें और सर्वप्रथम अपनी हथेली 
को चार बार चूमें और निम्न मंत्र का जाप करें- 


I 


“3 कराग्रे वसति लक्ष्मी 


करमहये सरस्वती 
कर मूले स्थितो ब्रह्मा क 
प्रभाते कर दर्शनम्‌” 

h 


फिर नित्य कर्म प्रारंभ करें। 


| 2. प्रातः स्नानादि से निवृत होकर पूजा स्थान में जाएँ 
और एक माला गायत्री मंत्र का जाप करें। | 


प्रातः स्नानादि के पश्चात्‌ मंदिर जोकि घर में स्थित 
है वहां जाएं और साफ कपड़े से सभी मूर्तियों और 
तस्वीरों को साफ करें और फिर गंगाजल छिड़ककर 


उसके पश्चात्‌ माता-पिता के चरण स्पर्श करें और । 


क 2 पकी 
७ 


; लाल चंदन घिसें और सभी प्रतिमाओं को तिलक १ 
लगाकर स्वयं तिलक करें और ' ॐ सरस्वतये नम: ”' र 
मंत्र का 408 बार जाप करें। 
है । ! | 
2 / सफलता प्राप्ति करने हेतू किसी पुष्य नक्षत्र के दिनदो ६ 
४ पचमुखी रुद्राक्ष लाएँ और साथ ही एक छ: मुखी | 
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४5७4 भाग्योदय के सरल उपाय) ब गा 


रुद्राक्ष लाएँ और उसे इस प्रकार लाल धागे में धारण 


करें कि छः मुखी रुद्राक्ष बीच में रहे। 


प्रातःन्ताल स्नानादि करके पूजा स्थल में जाकर राम 
चरित मानस की इस पंक्ति को 08 बार जपें- 


गुरु गृह गये पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। 


काली मिर्च, सोंठ, इलायची और. चीनी मिलाकर 
पीसकर चूर्ण बनाएँ और इसे घी में मिलाकर गोलियाँ 


बनाएँ और प्रतिदिन दो गोली रात्रि को सोते समय 
दूध के साथ लें। स्मरण शक्ति के साथ एकाग्रता भी 
बढ़ेगी। 


बृहस्पतिवार के दिन एक तस्वीर माता सरस्वती की 
भी घर पर लाएँ और उसे अपने अध्ययन कक्ष की 
उत्तरी दीवार या पूर्वी दीवार पर लगाएँ और रोज़ 


उसके समक्ष खड़े होकर धूप करें निम्न मंत्र का : 


जाप करें- 
ॐ माँ सरस्वती विद्या देवी नमो नमः 


र्ण र 


Jp 
i २ 


A pL 
Sef 


rs, 
228 


प्रतिदिन जब आप अध्ययन के लिए बैठते हैं तो उससे 
पूर्व अपनी कलम को माथे से लगाएँ और पुस्तकों के ! 


समक्ष हाथ जोड़ें और '' ॐ गुरुवै नमः'' मंत्र पढ़ें, 
फिर अध्ययन शुरू करें। 

बृहस्पतिवार के दिन साफ कागज पर ॐ बृहस्यत्यै 
नमः लिखकर पीपल के वृक्ष के नीचे मिट्टी में दबा 
दें। 
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भं ॥॥. रविवार के दिन से यह उपाय आरम्भ करें। सुबह र 
* स्नानादि से निवृत होकर ताँबे के लोटे में जल डालें न 
र और उसमें पीला केसर और लाल चंदन घिसकर डालें | 
म एवं “3७ घृणी सूर्याय्‌ नम:'' मंत्र का जाप करते हुए १ 


सूर्य द्वादश के नाम मंत्र का भी जाप करें। फिर यह 
उपाय रोज़ करें। 


2 2. रात्रि के समय भोजन के पश्चात्‌ एक पान में इलाइची, 
6 सौंफ, एक लौंग और चीनी मिलाकर रोटी के साथ 
बैल को दें। 


॥3. गुरुपुण्य नक्षत्र के दिन ताँबे पर उकेरित बृहस्पति यंत्र 
घर में लाएँ। उसे पीले कपड़े पर पूर्णतः गंगाजल से 
शुद्ध करके पूजा घर में रखें और बृहस्पति कवच का 
रोज़ पाठ करें। 


"० 


; ; 
र १ 
, ॥4. बृहस्पतिवार के दिन केसर भिगोकर उसकी स्याही से ? 
भोजपत्र पर '' ३% गुरुवें नमः, ३ सरस्वतयें नमः” 2 
र 77 बार लिखें। उसके बाद उसे लाल कपड़े में 

५ बाधकर इस प्रकार व्यवस्थित करें कि एक छोटा 

is ताबीज चाँदी में 

; ताबीज बन जाए। उसे चाँदी के ताबीज में भी 

2 रख सकते हें और माता सरस्वती का ध्यान करते हुए 

५ उसे लाल डोरी में गले अथवा दाई भुजा में धारण | 
री करें। . अ 
र. i) 


5. यह उपाय रोज़ करें- सुबह स्नानादि के पश्चात्‌ पूजाघर 
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में जाएँ और बेसन से 7 थाली में स्वास्तिक र 
बनाएँ और निम्न मंत्र का 7] बार जाप करें- । 


बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार 
बल- बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहू क्लेश विकार 
और फिर उसे चींटियों को डाल दें। 


रोज़ (रविवार को छोड़कर) पीपल के वृक्ष में 3७ | 
बृहस्पतयै नमः का जाप करते हुए जल चढ़ाएँ और 3 
परिक्रमा करें। 


ये अत्यन्त ही साधारण व सात्विक उपाय हैं। पूर्ण : 
विश्वास से करें। लाभ अवश्य होगा। 
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गह पीड़ा निवारणार्थ अत्यन्त सरल घरेलू उपाय |$ 
१) 


अनेक बार यह देखने में आया है कि कई व्यक्ति ह 
| कहते हैं मेरा सूर्य कमजोर है, गुरु कमज़ोर है आदि १ 
वास्तविकता क्या है, मुल रूप से स्थिति क्या है कोई + 
¦ नहीं जानता? i 
वास्तविकता में जन्मपत्रिका में यदि कोई ग्रह 0 अंश १ 
$ का है, नीच का है अथवा नवांश में नीच का है, पाप 
£ ग्रहों से घिरा है तो वह कमजोर माना जाता है। परन्तु यदि १, 
कुण्डली में वह पापी ग्रह होकर अर्थात्‌ खराब स्थान का f 
¦; स्वामी होकर कमज़ोर है जो यह उच्छा योग है अथवा ९ 
खराब और पापी ग्रहों के साथ कोई पापी ग्रह स्थित है ¦ 
तो वह शुभ फलदायी होगा, ज्योतिष में यह विपरित 
राजयोग की श्रेणी में आता है और नीच ग्रह कहीं नीच | 
| भृग राजयोग तो नहीं बना रहा इस बात का अवश्य ध्यान | 
रखें- 


सूर्य 


जन्मपत्रिका में सूर्य सिंह राशि का स्वामी है और | 
| यदि आपकी जन्मपत्रिका में सूर्य खराब स्थिति में है तो ! 
उसके लिए भी अनेक उपाय जो सरलता से किए जा १. 
! सकते हैं यहाँ लिख रहा हूँ- पहले यह देखते हैं कि 

। जन्मपत्रिका में सूर्य किन परिस्थितियों में कमज़ोर और ! 
अशुभ फलदायी हो सकता है- 


97 ॥. सूर्य अपनी नीच राशि तुला में स्थित ~ । 
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र 2. सूर्य राहू के साथ हो साथ में उस पर अन्य पापी ग्रहों १ 
Rd 
की दृष्टि हो। 
$ 3. सूर्य काफी कम अंशों का हो। ; 
र न $ 
{ 4. लाल किताब के अनुसार जो व्यक्ति भोजन करते ९ 


- समय सब्जी में ऊपर से नमक डालकर खाते हैं उनका 
भी सूर्य कमजोर होता है। 


५ 


घन नल, 


शी 
४ 5. जिन व्यक्तियों को हड्डी और जोड़ों में सम्बन्धित ६ 
|  परेशानियाँ रहती हैं उन्हें भी सूर्य के उपाय करने $ 
ह चाहिएँ क्योंकि सूर्य हड्डी का कारक है। । 
। १ 
र 6. सूर्य पिता है यदि किसी जातक के पिता को स्थिति 
{; ठीक नहीं है तो उसे सूर्य को बल प्रदान करना चाहिए। ‡ 
५ 


5 


र 


सूर्य ग्रह पीड़ा निवारणार्थ सरल उपाय :- 


4. यह उपाय रोज़ करें, लाल चन्दन लेकर उसे पिसें, 
फिर उसमें गैंदे के फूल के पत्ते भी घिसें। इसके 
पश्चात्‌ उसमें केसर की एक पंखुड़ी और थोड़ी- 
सी हल्दी मिलाकर उसे पानी में मिलाएँ फिर सूर्य 
भगवान्‌ को सूर्य द्वादश नामक स्तोत्र का पाठ करते 
हुए अर्घ्य दें (प्रातः स्नान के बाद) 


SrA 


GT) 


व न न नल 


2. रोज़ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रा 
3. रात्रि के समय अपने पिता के चरणों में सरसों के तेल 


र र | 
| की मालिश करें। / ै 
j 4. सुबह रोज़ उठने के बाद सर्वप्रथम माता-पिता के पैर 
( दछुएँ। 


ह 
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छोटा घेवर बनाएँ (यह ध्यान देने योग्य बात है कि 
घेवर की आकृति बिल्कुल जलते हुए सूर्य के समान 
होती है) उसके चार टुकड़े करें और एक टुकड़ा 
गाय, एक “टुकड़ा बैल, एक टुकड़ा कुत्ते को और 
एक टुकड़े का चूरा करके चींटियों को डालें। यह 
उपाय प्रत्येक रविवार को करें। 


एक साफ काँच की बोतल लें। उसे साफ जल से भरें 
और बंद करके सात दिन तक घूप में रख दें और 
आठवें दिन से रोज़ जब भी प्यास लगे उस जल का 
एक घूँट पीएँ। 

उबलते हुए दूध में पानी के छीटे डालें। 


रविवार के दिन एक रोटी बड़ी बनाएँ। उसे सूर्य की 
आकृति के समान काटें। उसके पश्चात्‌ उस पर लाल 
सिन्दूर से स्वास्तिक बनाएँ। उसके पश्चात्‌ उस रोटी 
का चूरमा चीनी के साथ बनाकर (चूरमा बारीक 
बनाएं ) कबूतरों अथवा चिड़ियों को खिलाएँ। 


रवि पुष्य नक्षत्र के दिन एक लाल चन्दन का सूर्य 


बनाए. और उसे पूजा स्थान में रखें और 708 बार 
३ घृणिसूर्याय नमः '” मंत्र का जाप करें और फिर | 


उसे लाल धागे से गले में बाँध लें। 


रवि पुष्य नक्षत्र के दिन भगवान्‌ सूर्य की तस्वीर १ 
लेकर आएँ और फिर रोज़ उस तस्वीर में भगवान्‌ ¦ 


सूर्य को लाल चन्दन का तिलक लगाएँ और उसके 


सम्मुख लाल आसन पर बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र ९ 
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५४००४०५०० भाग्योदय के सरल उपाय) 5१7०१६ 


यह उपाय मकर संक्रान्ति से आरम्भ करें। दूध का ! 


| को दूर करने के लिए चन्द्रमा को बल प्रदान किया जाता | 


> 


ह 
क 


या 708 बार ॐ सूर्याय नमः का जाप करें। 


| 77. शनिवार की रात्रि को तीन अंजीर पानी में भिगोएँ, 
3 रविवार की सुबह उन्हें गर्म दूध में डालकर उस दूध 
का सेवन करें। 


£ 2. श्री राम भगवान्‌ सूर्य के अंश थे। उन्हें सूर्यवंशी कहा 
जाता है। अतः रोज़ श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ 
' करें, सूर्य स्वतः तेज होगा। 


हि 
र Sd x ९०><॥ 


ज 


= 


चन्द्र 


चन्द्रमा एक अति सोम्य ग्रह है और माता का 
। र प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही वेदों में कहा है “चन्द्रमा : 
| मनसो जातः'' अर्थात्‌ चन्द्रमा मन है। अर्थात्‌ मानसिक 
¦ परेशानियों, मातृ कष्ट, मिरगी आदि मानसिक परेशानियों 


२ है। साथ ही चन्द्रमा गतिशील है। अतः हमारे शरीर में मन 

¦ के अतिरिक्त रक्‍त ही गतिशील अवस्था में है। अतः रक्‍त : 

सम्बन्धी विकारों जैसे शरीर में रक्त की कमी, ब्लड प्रेशर ! 
आदि के लिए भी चन्द्रमा उत्तरदायी है। आइए.चन्द्रमा को 

; बल प्रदान करने हेतु निम्न उपाय करें- 

॥. सोमवार के दिन एक पत्थर का ठोस काले रंग का | 
शिवलिंग लाएँ और उसे मंदिर में स्थापित करें तथा 
एक स्फटिक मणि की माला लाएँ तथा रोज़ शिवजी ६, 
का दूध से अभिषेक करके वह माला गोल-गोल ६ 
घुमाकर शिवलिंग के ऊपर बिल्वपत्र के समान लगा 
दें और उस दूध को पीपल में चढ़ा दें। 


ye 


> ५० 222 व्य >>. ट ee Se oe आ छे < 
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ग Ee Sorensen sme भाग्योदय के सरल उपाय [on sant 
कै 


औ 2. रात्रि के समय एक गिलास में शुद्ध जल भरके उसे ५ 
१ छत पर ले जाएँ और उसमें एक स्फटिक का मोती ६ 
§ डालकर ढक दें और सुबह उठकर उस जल को पी ५ 
3 -- लें। यह रोज़ करें। 9 
4 आ ९ 
| 3. स्फटिक का शिवलिंग किसी 
अच्छे दिन लेकर आएँ और LF र 
क मंदिर में उसे स्थापित करके रोज़ | 
७-० स्नान 
4 उस पर जल चढ़ाएं ओर उसके _ } 
रखे। पे र 
; ऊपर (ठीक ऊपर ) मोती रखें। क ; 
£ चित्रानुसार : रोजमोती को भी शुद्ध जल से धोएँ। } 
११ |» १) )९। 
f नोट : मोती रोज नया न लाए। | 
£ 4. शुक्ल पक्ष के सोमवार को एक | 
j अर्द्धचन्द्राकार चाँदी का चन्द्रमा क 
१ लेकर आएं और एक काला १ 
|. कपड़ा वर्गाकार लें और मंदिर की | 


दीवार पर उसे इस प्रकार लगाएँ कि काले कपड़े पर | 
चन्द्रमा दिखाई दे और उसके सम्मुख बैठकर 08 $ 
बार ““ ॐ चत्द्रदेवाय नमो नमः'' का जप करें। ह 


5 से 7 रत्ती का मोती चांदी में कनिष्ठिका में धारण ; 
करें। न 


७ 


आटे का या सफेद वस्तु का दान न करें। |! 


7. प्रदोष के व्रत रखें और प्रत्येक सोमवार को भगवान्‌ | 
शिव को कच्चा दूध चढ़ाएँ। 


9 yn 


Co काका व ९; 
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> ` 
ष्र 
& 
3) 
ष्ट 
)) 


६ 8. एक दक्षिणावर्ती शंख लाएँ और अपनी पूजा में रखें। 
i शिवलिंग पर उस शंख में कच्चा दूध भरकर उससे 
शं अभिषेक करें। 

| 9. रुद्र सूक्तम्‌ के पाठ करें। 

! ॥0. महाशिव रात्रि के दिन दो पत्ते आक के और विल्वपत्र 
; लें और 08 बार उनके सम्मुख बैठकर 3३७ नमः 
| शिवाय का जाप करें और उन्हें कच्चे दूध में मिला 
भं लें। फिर उस दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें।. 


{ 77. सोमवार के दिन काजू 7॥ पीस लें और उन्हें अच्छी 
4 तरह पीस लें फिर उन्हें कच्चे दूध में मिलाकर शिवलिंग 
र का अभिषेक करें। 


( | 2. रात्रि के समय 4 काजू पीसकर दूध में मिलाकर गर्म 
| करके पीएंँ। 
£ 3. शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। 

मंगल 


मंगल एक अग्नायत्मक ग्रह है और लाल रंग से 
6 सम्बन्धित है। शरीर में खून का रंग लाल है। अतः रक्‍त से 
सम्बद्ध है। साथ ही हमारे शरीर में पट्टों का कारक भी है। 


# माना गया है। मंगल हिंसात्मक व आवेशात्मक ग्रह भी है। 


अतः जिसका मंगल बली होता है वे बड़े ही दबंग और 


{ उत्साही व्यक्ति होते हैं। मंगल मकर राशि में क और 


राशि में नीच का होता है और मेष राशि इसकी मूल $ 


१». 
> PET Eo i [DT ट्रंप ५०७००० 
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अर्थात्‌ पट्टों से सम्बन्धित कष्ट के लिए मंगल को उत्तरदायी 


PE 
Ss 


५ iS 


RR 


> 


. 


~ 


> 


पा 


>> 
= 


> 
Dr 
i 


~~ ~ Se eres se 
०००% | भ्तीदिय कै सरल उपाव] = 


त्रिकोण राशि है। मंगल को बलवान बनाने के लिए निम्न 
सरल उपाय हैं :- 


मंगलवार को थोड़ा सिंदूर एक कटोरी में लें और 
उसमें सरसों का तेल मिला लें। उसे मंदिर में ले जाएँ 
और लाल आसन पर बैठकर '' ॐ हं हनुमत नमः '' 
मंत्र 708 बार जपें और फिर मंदिर में जाकर वह 
सिंदूर हनुमान जी पर चढ़ा दें। 


मंगलवार के दिन एक अनार लाएँ और उसके दाने 
अलग कर लें और उन्हें थाली में रखें, उसके बाद उसके 


समक्ष सुन्दर काण्ड का पाठ करें अथवा मंगल स्तोत्र 


का पाठ करें फिर उस अनार के दाने बच्चों में बाँट दें। 
बन्द्रों को चने खिलाएँ। 


शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाएँ और हनुमान | 
जी को मूर्ति के उस पैर का सिंदूर जो जमीन पर : 


टिका है, ले लें और उसका तिलक अपने मस्तिष्क 
पर लगाएँ। 


मंगलवार के दिन (शुक्ल पक्ष) तांबे पर उकेरित 
मंगल यंत्र लेकर आएँ और उसे गंगाजल से साफ 
करके लाल आसन पर पूजाघर में रखें और रोज़ 
उसके समक्ष मंगलस्तोत्र तथा ३७ मंगलो भूमिपुत्राम 
नमः मंत्र का जाप करें। 


मंगलवार को तंदूर की मीठी रोटी बनाएँ और उसे | 
बारिक पीसकर चीड़ियों को तथा चींटियों को खिलाएँ। : 


अपने साथ हमेशा हनुमान जी की एक तस्वीर रखें। 
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९ 8. सवा पाँच रत्ती का मूँगा अनामिका में धारण करें। | 


(3 

9. डबल रोटी पर शहद लगाकर कुत्तों को खिलाएँ। ः 
ह * |; 
॥0. लाल रंग की हनुमान जी की छोटी मूर्ति लाएँ और 
रोज़ अपने हाथ से मूर्ति पर तेल सिंदूर चढ़ाएँ। ५ 


॥॥. एक लाल रंग की काँच की बोतल लाएँ और सात 
दिन उसे धूप में पानी से भरकर रखें फिर रोज़ प्यास 
लगने पर थोड़ा-थोड़ा उस जल का सेवन करें। फिर 
अन्य जल पीएंँ। 


sds 


॥2. नागफनी की जड़ को लाल कपड़े में बाँधकर दाई 
भुजा पर बाँधे। 


>. 


3. ॐ क्रां क्रो क्रो सः भोमाय नमः मंत्र का रोज़ 08 
बार जाप करें। 


क 


44. मंगलवार के दिन सौंफ का चूर्ण बनाएँ और उसे | 
शहद के साथ रोज रात्रि को सोने से पूर्व चाट लें। 


~ 
SoA 


बुध 


> 


eA 


बुध एक सोम्य ग्रह है। वह अपनी प्रकृति के अनुसार 
कार्य नहीं कर बल्कि जिस ग्रह के साथ होता है अथवा 
जिस राशि में होता है उसके स्वामी के सम्मिलित प्रभाव 
को दर्शाता है। यह ज्ञान, ज्योतिष, लेखन औषधि विज्ञान 
आदि चीज़ों का कारक है। यह त्वचा का प्रतिनिधि है। 
बुध त्वचा सम्बन्धी रोगों के लिए उत्तरदायी माना गया है। 

जिसका बुध अच्छा होगा वह बोलने में प्रवीण, लेखक, 
|! विद्वान ज्योतिष में रुचि रखने वाला होगा। बुध को बल 


4 कि हट प्र Di i >>” 
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3 


६ प्रदान करने हेतु निम्न सरल उपाय करें :- १ 
4 4. शुक्ल पक्ष के बुधवार को एक बुध यंत्र लाएँ। उसे हरे २ 


a 


कपड़े में बांधकर उसको 708 बार “ ३% बुधाय नमः” १ 
मंत्र से अभिमन्त्रित कर अपनी दाई भुजा पर बाँध लें। ) 


2. हरे वस्त्र पहनें एवं हरी वस्तुओं का दान न करें। $ 


TT 


i) 

3. सवा सात रत्ती का पन्ना सोने में अथवा पंचधातु में # 
कनिष्ठिका में धारण करें। । ' र 

>. [4५ 7 

4. हरे रंग की भगवान्‌ गणेश जी की मूर्ति शुक्ल पक्ष १. 


के बुधवार को अथवा पुष्य नक्षत्र के दिन घर लाए ४ 
और उसे हरे कपड़े पर मन्दिर में स्थापित कर उसके ? 
समक्ष बुध गायत्री मंत्र का रोज़ 2 बार जाप करें। ४ 


बुध गायत्री मंत्र- 3» चन्द्रपुत्राय विद्महे रोहिणी प्रियाय शी 
धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात्‌ । ; 


च टर 
न 


5. बुधवार को उपवास रखें, सुबह स्नान करके तुलसी ६ 


में रखें ः 
१ के पत्ते हरे कपड़े में रखें और उसके सम्मुख ) 
|! बैठकर बुध कवच का जाप करें। बार फिर उन $ 
; पत्तों को चबा लें। र 
भू 9 0 
४ 6. रोज़ बुध कवच का पाठ भी कर सकते हैं। र 
र; १ 
¦ 7. यह उपाय शुक्ल पक्ष के बुधवार से करें। स्नानादि * 
i करके 708 बार ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का जाप i 
करें और फिर बुध के 25 नाम का स्तोत्र का पाठ ४ 
करें, यह उपाय फिर रोज़ करें। f 
3 र 
$ 8. विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। f 


ह 


SR, 52. ह <, Co ८ 
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र 9. बुधवार के दिन एक हरे रंग का कपड़ा ॥ मीटर लें। । 
टॅ उसमें 2 मुट्ठी मूँग डालें और 7 पत्ते तुलसी के डालें | 
र) और एक पोटली बना लें। उसके बाद अपने ऊपर से : 
गी 7 बार उतारकर गणेश मंदिर में चढ़ा दें। 


० 8. कार्तिकेय स्तोत्र का पाठ रोज कर सकते हैं। 
घर में तोता पालें और उसकी सेवा करें। 


॥0. बुधवार के दिन चिड़ियाघर में जाएँ और मोर को ' 
दाना डालें। हो सके तो मोर पंख साथ लाएँ और उसे | 
पूर्णतः सुरक्षित अपने पर्स या पुस्तक में रख दें। | 
ये अति सरल उपाय हैं जिनके द्वारा बुध को प्रसन्न 

किया जा सकता है। 


Nr 92:42: 
No) 


® 


बृहस्पति 


बृहस्पति ज्ञान व विद्या का कारक है। यह पांडित्य 
प्रदान करता है। बृहस्पति के कमज़ोर होने से व्यक्ति की 
शिक्षा में बाधा आती है और साथ ही स्मरण शक्ति का 
हास होता है। बृहस्पति के प्रधान देवता विष्णु है। कर्क | 
राशि इसकी उच्च राशि हे तथा मकर नीच राशि है। | 

बृहस्पति अगर अच्छी अवस्था में हो तो व्यक्ति वाणी 
से मधुर और सुन्दर गौरवर्ण का होता है। १ 


व्य 


न्य 


> 
>> 


र बृहस्पति को बलवान करने हेतु निम्न उपाय करें :- । 
₹ 7. बृहस्पतिवार के दिन 7 पीले फूल (गेंदे के ) लें और 

ह भगवान्‌ विष्णु के मंदिर में जाएँ और ॥॥ बार ॐ ; 
| बुहस्पतयै नमः का जापकर भगवान्‌ विष्णु के चरणों ¦ 
५ में अर्पित करें। र व. 
९७८ निकल कब 2०६५००० ५६४०>००५६०५३ 
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००३०७५००५ नाोदय के साल उपाव) “वन वन 
2. बृहस्पतिवार के दिन सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर ? 
पीले वस्त्र पहनें। उस दिन उपवास रखें और पीला ६ 
आसन बिछाकर भगवान्‌ विष्णु के समक्ष बैठकर विष्णु $ 
सहस्त्रनाम का पाठ करें। $ 


बृहस्पति कवच का पाठ करें। १ 


बृहस्पतिवार के दिन पीला चंदन और केसर साथ में ६ 
घिसकर उसका तिलक भगवान्‌ विष्णु के लगाएँ और २ 
“3 बृं बृहस्पतयै नमः'' का जाप 08 बार करें। ; 

भी 


बृहस्पतिवार को पीले मीठे चावल बनाएँ और गरीबों , 
को खिलाएँ। र 
बृहस्पतिवार को चने की दाल और गुड़ रोटी के साथ | 
गाय को खिलाएँ। 


= 


५249४ 


PrN 


बृहस्पति यंत्र लाएँ। उसे शुद्ध करके पूजाघर में पीले 
कपड़े पर रखें और ''ॐ% बृहस्पति विष्णुरूपाय नमो 
नमः'' का जाप 708 बार करें। 


Sd 


बृहस्पतिवार को दो लडू भगवान्‌ विष्णु के सम्मुख 
रखें और 77 ब्रार “३७ बृहस्पतये नम:'' का जाप 
करके वे लड्डू पीले रंग की गाय को खिला दें। 


, ¦ 9. पीले रंग की काँच की बोतल में जल भरके 7 दिन 
। तक धूप में रखें और उसके पश्चात्‌ जब भी प्यास 
लगे एक घूँट उस जल का पीएँ। 


र ॥0. पुखराज या सुनहला 4 से 5 रत्ती का तर्जनी में धारण 
a करें है 
|. करें। 


>> 
च 


~ 


ET 


३:०७ २३०: 
ee 


: 
न 


9 व्या 
है य २००5००००००: 40 द 


Do ०: 
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| 77. रोज़ पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएँ और ॐ विष्णवें $ 
3 बुहस्पतयै नमो नमः का जाप करते हुए 3 परिक्रमा र 
4 करें। (रविवार को न करें )। ४ 
६ ॥2. प्रातः सूर्य को जिस जल से अर्घ्य दें उसमें थोड़ी-सी १ 


पीली दाल के दानें डालें अथवा उसमें पीला चंदन | 
भी डाल सकते हैं। { 


र 


शक्र 


४] 


य 


शुक्र एक स्त्रीकारक ग्रह है और तुला तथा वृषभ 
राशि का स्वामी है। मीन राशि में यह उच्च होता है और १ ) 
। कन्या राशि में नीच होता है। शुक्र ऐश्वर्य और सम्पन्नता हे 
/ का कारक है। अतः शुक्र के बलवान तथा शुभ होने पर ' 
व्यक्ति को ऐश्वर्य सम्पन्नता आदि की प्राप्ति होती है। यह । 
पुरुषों के लिए विवाह का कारक है। शुक्र पर पाप प्रभाव 
हो तो जातक का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होता है, 
साथ ही शरीर में गुप्त रोगों के लिए भी शुक्र ही उत्तरदायी है। , 


यक RR 


3०-४८ 


} शुक्र को निम्न उपायों द्वारा बल प्रदान कर सकते हैं। 
4 4. शुक्रवार का उपवास रखें और उस दिन गुड़-चना ; 


बाँटें-ओर हो सके तो उपवास भी ये गुड-चने के | 
द्वारा ही पूर्ण करें। | 
2. रोज़ स्नानादि से निवृत्त होकर तुलसी के पौधे को 


जल चढ़ाएँ और परिक्रमा करें तथा साथ में मन में | 
३ॐ% शुक्रदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करें। 


न 


3. शुक्र कवच का पाठ रोज़ करें। 


9... | 
DS र्प्त DE 2 


Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


कर तरती भाग्योदय के सरल उपाय sare 


4. 


S 


उ 
+ 
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US 


~ 


पढे 


|! (9 


5. 


6. 


न्य और थोड़े चावल दें। 


4 से 5 रत्ती का ओपेल अनामिका में धारण करें। 
तुलसी कवच के पाठ भी कर सकते हैं। 

शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर में श्रृंगार सामग्री 
अर्पित करें। 

कुँवारी कन्याओं को भोजन कराएँ और वस्त्र दान में दें। 
शुक्रवार को खीर बनाकर उसे किसी अपाहिज और 
असहाय व्यक्ति को खिलाएँ। 


स्फटिक की महालक्ष्मी की छोटी मूर्ति लाएँ और उसे 
मंदिर में लाल आसन पर स्थापित करें और उसके 
सम्मुख बैठकर श्री सूक्तम्‌ का पाठ करें। 


कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। 
रोज़ चावल के दाने कबूतरों को अथवा चिड़ियों को 
खिलाएँ। 


रात्रि के समय एक आटे का पींड़ा बनाएँ और उसमें 
बीचों-बीच थोड़े चावल डाल दें। उसके बाद उसे 
सफेद रंग की किसी गाय को खिलाएँ। 


शुक्रवार के दिन माता संतोषी की तस्वीर लाएँ और 
उसे मंदिर में स्थापित कर उसे गुड़-चने का भोग 
लगाएँ और 708 बार ॐ शुक्रदेवाय नमो नम: का 
जाप करें। तत्पश्चात माँ संताषी की आरती करें और 
प्रसाद घर में अथवा आने वालों को बांटें। 


शुक्रवार के दिन किसी भूखे और को 3 


02 Jase 


Wns ST Digital Preservation Foundation, ८ Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Nr 


9 


rn भाग्योदय के सरल उपाय 0 च 


| शनि 
wt SHA 
Dd ह 
f i) 


र; शनि सदा से ही एक पापी और क्रूर ग्रह के रूप में 
ह जाना जाता है और सभी सांसारिक प्राणी इसे भय की 
४ दृष्टि से देखते हैं, परन्तु वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग 
है। क्योंकि अनेक परिस्थितियों में शनि व्यक्ति को सम्पूर्ण 
भौतिक सुख और सुविधा प्रदान करता है और राजयोग 
प्रदान करता है। अनेक बार हम शनि की साढ़े साती, ढेया 
आदि के बारे में सुनते हैं और आशंकित होकर अनेक 
तरह के उपाय करने लगते हैं। परन्तु यदि जन्मपत्रिका में 
शनि उच्च, मूल त्रिकोण स्थिति में है और पाप ग्रहों से 
रहित हो तो ढैया तथा साढे साती नुकसानदायक नहीं 
होती परन्तु कार्यो में थोड़ा विलम्ब अवश्य होता है। शनि 
एक धीमी गतिका ग्रह है। अतः जो रोग शरीर में लम्बे | 
समय तक चलते हैं उनके लिए शनि उत्तरदायी है। 

शनि की साढ़ेसाती निम्न परिस्थितियों में मानी गई है :- 

शनि एक राशि में ढाई वर्ष रहता है। अतः चन्द्रमा 
५ जिस राशि में हो उससे अगले और पिछले भावों में और 
4 स्वयं चन्द्रमा जहाँ स्थित है वहाँ शनि आ जाए तो साढे 
साती मानी जाती है। 

उदाहरणार्थ 
( क्योंकि चन्द्रमा जिस राशि 
है में हो वही व्यक्ति की जन्मराशि 
} कहलाती है। 
प्रत्येक राशि के लिए शनि 

की साढ़े साती आगे दर्शायी गई 
| है । 


८ स ही 
nl PP न न, (02227 a ५3072 4० ७2 
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| १, मेष राशि के लिए साढ़े साती है 

| ॥. मीन राशि में प्रथम ढ़ेया 

: 2. मेष में द्वितीय ढेया 

6 3. वृषभ राशि में तीसरी ढैया र 
शी 


2, वृषभ राशि के लिए 


र ---ा>्पा-सानिी 
5 7. मेष राशि प्रथम ढेया Fo ड 9 ; 
2. वृषभ राशि दूसरी ढ़ैया > 
3. मिथुन राशि तीसरी ढैया i 


>. 


+e 


व्र 


॥. वृष राशि प्रथम ढेया 
- मिथुन राशि दूसरी ढेया 
3. कर्क राशि तीसरी ढेया 


4, कर्क राशि के लिए . 


॥. मिथुन राशि प्रथम ढ़ैया श र 
2. कर्क राशि दूसरी ढ़ैया 
2 3. सिंह राशि तीसरी ढ़ैया 


न न 
> 
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iY ५४> भाग्योद्या के तालात] ० ८ ० ० हः र 
5, सिंह राशि के लिए ५ 


. कर्क राशि प्रथम ढेया 
सिंह राशि दूसरी ढ़ैया 
. कन्या राशि तीसरी ढैया 


सिंह राशि प्रथम ढेया 


कन्या राशि दूसरी ढ़ैया 
र. 3. तुला राशि तीसरी ढ़ैया 


to 
~ 
«| 
a 
| 
त्थ 
न) 
त्श 
| 
च 
NP TY चर चइस 


} ॥. कन्या राशि प्रथम हैया 

२ 2. तुला राशि दूसरी ढैया 

; 3. वृश्चिक राशि तीसरी ढैया' 

र! 

५ 8, वृश्चिक राशि के लिए 
Y 

# 


4. तुला राशि प्रथम ढेया 


वृश्चिक राशि दूसरी ढेया 


I SF 
[ 


3. धनु राशि तीसरी ढ़ैया 
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A 
र १. धनु राशि के लिए र 


क 
4 
3 ; 
; . वृश्चिक राशि में प्रथम ढ़ैया रै 
९9 में ~ ih 
2. धनु राशि में दूसरी हैया i 
में ४ 
3. मकर राशि में तीसरी ढेया | 
3 


_ प 


Ee सन 
= 
be 
9 
[| 
८४ 
त्य 
st 

=D 
| 


४ ॥. धनु राशि में प्रथम ढ़ैया र 
है * शी 
$ 2. मकर राशि दूसरी ढ़ैया b 
रै 23 { 
९ 3. कुंभ राशि तीसरी ढैया 
2 टू 
; ी ¢ 
4 ॥॥, कुंभ राशि के लिए ण 
| 
है! ॥. मकर राशि में प्रथम ढ़ैया टु 
| 5 र 
४ 2. कुंभ में दूसरी ढेया ५ 
४ 3. मीन राशि में तीसरी ढैया 

४ 
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रे 
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॥. कुंभ राशि में प्रथम ढ़ेया 


बाः 


य 
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NS 


2. मीन राशि में दूसरी ढ़ैया 
3. मेष राशि में तीसरी ढ़ैया 
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शनि की दैया 
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र 
क्र 


जन्म पत्रिका में चन्द्रमा जिस राशि में हो उससे 
शनि चौथे अथवा आठवें स्थान में हो तो शनि की ढ़ैया 
लगती है। उदाहरणर्थ मेष राशि वालों के लिए-- 


Se 


LS ०:५4: पाने 9:८4 पलटने 224 पलटने 9 


. 
{} व 
र चौथा स्थान | “ 
; कर्क राशि > 
{ प्रथम ढेया में न 
4 | गौ 
रै आठवाँ स्थान पु 
र; वृश्चिक राशि ड़ैया में 
ः | ? 
) 
इसी प्रकार वृषभ राशि के लिए। 
चौथा स्थान 
सिंह राशि 


प्रथम ढेया में 


म 


आठवाँ स्थान 


A नमन 


धनु राशि द्वितीया ढेया में क 

i) 

द आगे सुविधा में ढ़ैया बौधक सारणी दी गई है। 
¢ fh 
है 
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१ चन्द्र राशि शनि की स्थिति | 
र 
, ७ चर सिंह धनु - 
मिथुन कन्या मकर i 


कर्क तुला कुंभ 
सिंह वृश्चिक मीन 


0 


PP NDP 
aj 
2 
 ) 


कन्या धनु मेष" र, 
तु मकर वृष न 
वृश्चिक... कुंभ मिथुन | 
धनु . मीन कर्क | 
मकर मेष सिंह | 
॥0. कुंभ वृष कन्या र 
-. मीन मिथुन तुला 


शनि को बली बनाना और साढ़े साती व ढ़ैया दो 
} अलग-अलग बाते हैं। अतः सबसे पहले शनि को बली 
$ और मज़बूत निम्न उपायों द्वारा बनाया जा सकता है। 

४ ।. नित्य साफ वस्त्र पहनें, स्वच्छ रहें और अपने पैरों को 
; साफ खखें। मुख्यतः ऐड़ी को और साथ ही अपनी 
चप्पल और जूते साफ-सुथरे रखें, कटे-फटे न हों। 


* घर में जूते-चप्पलें बिखरने न दें। उन्हें बिल्कुल 


व्यवस्थित रखें। हो सके तो एक छोटी अलमारीनुमा 
जगह बनाकर उसमें रखें। 


३९०9८७० 


>; 
= 


प्र 
क, 


१) 
i 
दै 
} 
| 
ह 
॥) 
$} 

|] 
०० | 

१ 

१ 

4 

(| 

, 

(9 

र 


nnn > 2S Digital Preservatio Sanskrit Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


Ce a भाग्योदय के सरल उपाय ste esa | 


3. शनैश्चराष्ट्रक स्तोत्र का नित्य पाठ करें। 


ee 


4. रोज़ हनुमान मन्दिर जाएँ और उनके पैरों का सिन्दूर १ 
मस्तक पर लगाएँ। 

शनिवार के दिन ॥ मीटर 
काला कपड़ा लें। उसे मन्दिर 
में ले जाकर उसके ऊपर 
शनि यंत्र बनाएँ ( सिन्दूर 


NS 
[| 


a 


र; से) और उसके सम्मुख 

$ धूप करके 708 बार “3३% 

शनैश्चराय नमः'' का जाप करें, फिर उस कपड़े को } 
| हनुमान मन्दिर में चढ़ा दें। 

| 


6. रात्रि के समय आटे का पींडा बनाकर उस पर तिल 
का तेल लगाकर साथ में थोड़े तिल लगाकर 
बैल को दे दें। 


| 7. अपने भोजन में से एक बिना घी लगी रोटी अलग ; 
¦ करें और भोजन के पश्चात्‌ उसे तेल से चुपड़कर ' 
उसके छोटे-छोटे टुकड़े करके कुत्ते (हो सके तो । 
काले रंग के) को खिलाएँ। 


8. शनिवार के दिन शरीर पर तिल के तेल की मालिश 
करके फिर स्नान करें। ब 


4 से 6 रत्ती का नीलम चांदी में मध्यमा अँगूली में , 
धारण करें। | | 
ये सभी शनि को बली बनाने के उपाय हैं। अब उन । 
र उपायों को देखते हैं जो शनि की साढ़े साती अथवा ढ़ैया 


€ 


2 
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में किए जा सकते हैं-- 
4. महामृत्युंजय मंत्र का जाप रोज़ 708 बार करें। न हो 
सके तो 2॥ बार अवश्य करें। } 


Te 


+, 


Sera 


बजरंग बाण का पाठ रोज़ करें। : 


शनिवार के दिन हनुमान जी के मन्दिर जाकर उनके 
चरणों में सिन्दूर लगाएँ। 


nase 
i 


92 


4. नंगे पैर हनुमान मन्दिर जाएँ। 
5. लोहे की वस्तुओं का दान करें। 


6. काले घोड़े की नाल का छल्ला मध्यम अँगूली में 
धारण करें। 


अब 


२ 


RR कम, 
च 
> 


i 

रात्रि के समय कुत्ते को दूध पिलाएंँ, स्वयं न पीएँ। } | 

8. काले उड़द के बड़े बनाएँ और कुत्तों को खिलाएँ। : 

9. अपने भोजन में से एक रोटी अलग करके उसके तीन | 
हिस्से करें, एक गाय को, एक कुत्ते को और एक : 
कौओं को खिलाएँ। 

| 

| ॥0. शराब, मीट, अण्डा आदि का ठी न करें। 0 


॥॥. मजदूर व अपाहिज को भोजन कराएँ। 


॥2. काले रंग की भैस की सेवा करें, उसे गुड़ खिलाएँ, 
कद रोटी दें। 


£ 3. चप्पल पहनकर स्नान करें। 


४ !4. प्रत्येक शनिवार को हनुमान मन्दिर में जाकर हनुमान 


९50 55. 5 
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_ >> >>, बी न नि 


चालीसा का पाठ करें। 


4 तात हा जी की नीलम की बनी या : 
४ पत्थर से बनी मूर्ति लाएँ और उसके सम्मुख बैठकर ' 
रोज़ “3» हुं हनुमतै रुद्रात्मकाय हुँ फट” मंत्र का ; 
॥08 बार जाप करें। 
राहू शनिवत्‌ है और केतु मंगलवत्‌ है परन्तु इन्हे 
बलवान बनाना शास्त्रोक्त नहीं है। अतः उपाय केवल 
इनकी बुरी परिस्थितियों से बचने हेतु ही करें। 
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Ui न न भाग्योदय के सरल उपाय न्युज. 
॥ 


न | 


न मांगलिक शब्द आधुनिक जीवन में एक ऐसा शब्द र 
बन गया है कि लोग इसका नाम सुनकर ही एक बार तो | 
र भय खा जाते हैं। अनेक व्यक्ति परेशान हो जाते हैं कि अ 
¦; मांगलिक दोष की वजह से उनकी कन्या अथवा पुत्र के १; 
र विवाह में बाधा आएगी, वास्तविक स्थिति यह है कि यह 
र मांगलिक दोष नामक भयानक दोष आधुनिक लगभग | 
{ 00 वर्ष अथवा 750 वर्ष पूर्व ही प्रचलन में आया है | 
और कुछ ज्योतिषियों ने इसे इतने भयानक रूप में प्रस्तुत | 

किया कि लोग नाम सुनकर ही आंशकित हो जाते हैं। | 
| आइए मांगलिक दोष के | 
¦ बारे में कुछ जानें। C 
कुण्डली में दिखाए अनुसार त उ 
४ मंगल इन स्थानों में हो तो 
। सामान्यतः कुण्डली प्रथम दृष्टया DO 
; मांगलिक होती है परन्तु यह मंगल 
कितना अमंगल है इसकी भविष्यवाणी बहुत विचार करके 


करनी चाहिए। 
निम्न परिस्थितियों में मांगलिक दोष नहीं लगता 


| ॥. मेष, सिंह, वृश्चिक, कर्क व मकर लग्न वालों को 
| मांगलिक दोष नहीं लगता। 
f 


2. मंगल, कर्क या मकर राशि का कहीं पर भी बैठा 
हो। 


तना 3. मंगल चर राशि ॥-4-7-70 में हो। 
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शू 


न्य भाग्यौदय के सरल उपाय आहह 


4. शनि मंगल एक साथ हों। 

राहु छठे भाव में हो। 

6. मंगल और राहु की युति हो। 

7. चक्रो नीच अस्त व शत्रु क्षेत्र मंगल हो। 


NY Pe 9 
yu 


8. कन्या की कुण्डली में जहाँ मंगल हो उसी स्थान पर 
वर की कुण्डली में कोई पाप ग्रह बैठा हो। 


9, सप्तम भाव बली हो। 


} 70. बृहस्पति सप्तमस्थ हो। 


{ 7. यदि वर और कन्या के 32 से 35 गुण मिलते हों। 


१ 2. मंगल सूर्य के साथ अस्त हो। ; 

| मांगलिक दोष होने पर निम्न उपायों को किया ; है 

चाहिए 

॥. रोज़ मंगल यंत्र की पूजा करें और उसके सम्मुख 
हनुमान चालीसा का पाठ करें। 


2. मुँगे के हनुमान जी मूर्ति लाकर उसके सम्मुख मंगल 
स्तोत्र का पाठ करें। 


स्त्रियाँ पार्वती मंगला स्तोत्र का पाठ करें। 


4. स्त्रियाँ 6 सोमवार के व्रत रखें और इसके बाद भी 
प्रत्येक सोमवार भगवान शिव के मन्दिर में शिवलिंग 
पर कच्चा दूध चढ़ाकर शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ 
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Ci >> भाग्योदय के सरल उपाय ककी, 


लाल आसन पर तुलसी के सम्मुख बैठकर हनुमान 
चालीसा पढे और शाम को घी का दीपक करें। 
मंगलवार को लाल वस्त्र पहनकर हनुमान मन्दिर में 
जाएँ और पान चढ़ाएँ। 

रोज़ हनुमान मन्दिर जाकर हनुमान जी के चरणों का 
सिन्दूर माथे पर लगाए 

रोज़ “श्री राम जय राम जय जय राम'' की 4 माला 
जाप करें क्योंकि जो राम का नाम लेगा, उसको 
हनुमान स्वतः ही प्राप्त हो जाएगें और हनुमान जी के 
रहते मंगल दोष का कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। 


बहते हुए पानी में रेवड़ियाँ बहाएँ 


भगंवान्‌ सूर्य को जिस जल से अर्ध्य दें उसमें थोड़ा 
शहद मिला लें और फिर “७ सूर्य देवाय कष्ट 
, निवारकाय नमो नमः''का जाप कर जल चढ़ाएं 
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सभी प्रकार की सख एवं शान्ति प्राप्ति हेत 


दुनियाँ में सुख और शान्ति ऐसी चीज़े हैं जिसे प्रत्येक । 
मनुष्य प्राप्त करना चाहता है और इस हेतु वह कुछ भी देने 
के लिए तैयार हो जाता है। परन्तु मन की पूर्ण शान्ति उसे 
फिर भी प्राप्त नहीं होती है। 

यहाँ .पर कुछ अनुभूत सरल उपाय दिए जा रहे हैं | 
जिनके द्वारा आप आसानी से सुख और शान्ति के करीब 
पहुँच सकते हैं। ये उपाय ऐसे हैं जिन्हें आप प्रारम्भ तो ¦ 
करेंगे पर आपका मन इन्हें' छोड़ने का नहीं होगा। 
. रोज़ प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर एक तांबे के 

पात्र में ताज़ा ज़ल लें। उसमें 7 तुलसी के पत्ते डालकर { 

भगवान्‌ विष्णु की. मूर्ति-या तस्वीर के सम्मुख रखें | 

और  बार-'' ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'' का मंत्र 

पढ़ें फिर वह जल पत्तों सहित पी लें। ' 


2. भगवान्‌ के मन्दिर जाते हैं तो एक निश्चित समय | 
जैसे सुबह 8:00 बजे जाना है तो 8:00 बजे ही 
मन्दिर पहुंचे, कहने का तात्पर्य है यह कि पूर्णतः 
समय के पाबन्द बन जाएँ, ईश्वर भी आपकी भक्ति | 
से जल्दी ही प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूर्ण 
करेगा। 


3. रोज़ तीन रोटी अलग से रखें, एक गाय के लिए, 
एक कुत्ते के लिए तथा एक के छोटे-छोटे दानें 
बनाकर चिड़ियों को या कौओं को डालें। 


4. घर में पूजा के स्थान पर एक अखण्ड दीपक जलाएं 
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rd > ययन -पााग)'४१४७५५०४८००५५>३५८> 
४४४४५४४४८० [भार्योदय के सरल उपाय) कि 


|! * और उसे बुझने न दें। उसमें समय पर घी तथा बात्ती 
र डालते रहें। 
र 5. रोज केसर चन्दन का तिलक लगाकर ही घर से 4 
५ निकलें। i 
6. शाम के समय चींटियों को आटा डालें। न 
र 7. प्रातः जल्दी उठें और स्नान करने से पूर्व अपनी नाभी 


पर सुगन्धित तेल लगाएँ। 


8. शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मन्दिर में इत्र अर्पित 
करें और उस दिन गुड़-चने बाँटें। 


9. रोज़ सुबह अपने घर के मटके में जिसमें पानी ( पीने 
का ) रखते हैं उसमें पानी ताज़ा भरें और कुछ बूंदें 
गंगाजल की मिला दें। 


आजकल गायत्री मंत्र की कैसेट व सीडी आती है, 
प्रातः ] घण्टे व शाम दीपक के समय 7 घण्टे 
गायत्री मंत्र की कैसेट घर में चलाएँ, वातावरण अत्यन्त 
शुद्ध हो जाएगा और परेशानियाँ स्वतः ही दूर होने 
लगेंगी । 

CIS, 

* “सप्ताह में एक बार शनिवार को घर में सुन्दर काण्ड 
सभी सदस्य मिलकर करें। 


५ 2. रोज स्नान करके तीन पत्ते तुलसी के चबाएँ फिर ही 
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{ अन्य वस्तुएँ ग्रहण करें। रर 
५ ०० Se ~ १, 
४73. अपने घर में पौंछा करने से पूर्व जल में थोड़ा नमक र 
हैः मिला लें। |! 
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शनिवार के दिन किसी अपाहिज को भोजन अवश्य 
कराए अथवा वस्त्र दान करें। 


नवग्रह स्तोत्र का पाठ रोज़ करें। 


आधुनिक युग में श्री साईं भगवान बहुत चमत्कारी हैं 
और इन्हें ईश्वर अवतार के रूप में माना गया है। 


सुबह एक लोटा जल भरके भगवान्‌ साईं नाथ की 
तस्वीर के सम्मुख रखें और 708 बार “` ॐ साईं नमो 
नमः ” पढ़कर प्रत्येक सदस्य को थोड़ा-थोड़ा जल 
पिला दें। 


हर बृहस्पतिवार को यह उपाय करें, ॥ मोली लें और 
सात बार गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सात गाँठें अलग- 
अलग बनाकर उसे गले में धारण करें, अगले 
बृहस्पतिवार को नई मोली पर गांठे बनाएँ और पुरानी 
पीपल में चढ़ा दें। 


यदि आप पर कोई बहुत बड़ी परेशानियाँ या संकट 
आया है या आने वाला है तो निम्न मंत्र को रोज़ 
पढ़ें- कम से कम 27 बार 


दीनदयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकटभारी 
आपके कष्ट स्वतः ही दूर होने लगेंगे। 


गाय को गुड़ खिलाने के बाद उसके सिर पर हाथ 
फेरकर अपने मस्तक पर लगाएँ। 


जो मिठाई आपको सबसे अधिक पसंद हो उसे सप्ताह 
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Ci आग्योदय के सरल उपाय A डक 


९ में एक बार स्वयं न खाकर गाय, कुत्ते व पक्षियों को १ 


शी ले ५ 
डु खिलाए। 
४ 20. आपके घर में पानी (पीने का) जहां रखते हैं, उस र 
त स्थान पर रोज़ धूप करें और केसर चन्दन के छींटें /# 
2. गराएँ न 
१ गिराए। { 
{ च 
222. हर शनिवार के दिन भगवान्‌ शनि के मंदिर जाएँ और $ 
४ हनुमान चालीसा का पाठ करें। १ 
र] 

£ 23. मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाएँ और 708 बार 
है. 5 करें 

हा निम्न मंत्र का जाप करें। $ 
४ र 
; राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमें। 0) 
टी ग 
टॅ सहस्त्र नाम तत्तुल्यम्‌ रामनाम वरानने॥ र 
र ह $ 
४24. यदि घर के सम्मुख कोई पेड़ है अथवा आसपास ४ 


कोई पेड़ है तो उस पेड़ पर पक्षियों के पीने का पात्र 
रखें और रोज़ उसमें जल भरें। 


क्त चळ व 


Es 

{ में 

र 25. अपने घर में यदि किसी दरवाज़े में खोलने या बंद 
९ करते समय आवाज़ आती है तो उसे ठीक कराएँ। 
, यह शुभ संकेत नहीं है। 

भं 26. पूजा या आरती शाम के समय जब भी करें घण्टी 
9 । अवश्य बजाएं। हो सके तो धूप पूरे घर में करते हुए 
; साथ में घण्टी भी अवश्य बजाएँ। 

f 27. बृहस्पतिवार के दिन हल्दी थोड़ी मात्र में लें और 
र उसमें पानी मिलाकर गाढा कर लें और उसके | 


घर को प्रत्येक दीवार पर निश्चित स्थान पर एक 


° 
व्यि 
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बिन्दी लगाएँ, हर बृहस्पतिवार यह प्रयोग करें। 


शुक्रवार के दिन तीन रसगुल्ले लें और '' ॐ महालक्ष्मयै 
नमा नमः ` मंत्र 2 बार माँ लक्ष्मी के सम्मुख रखकर 
पढ़ फिर एक रसगुल्ला रोटी के साथ गाय को, एक 
कुसे को और एक केवल रसगुल्ला किसी अपाहिज 
को दें। 

अपने घर की प्रत्येक दीवार पर लाल अक्षर में राम 
या श्री राम लिखें अथवा स्टीकर लगा दें। राम नाम 
में इतनी शक्ति है कि स्वयं हनुमान स्वतः ही आपके 
घर में प्रवेश कर जाएँगे और आपके कष्ट दूर करेंगे। 


अपने घर में एक गमले में कैक्टस का पौधा लाएँ। 
उसे दिन भर अपने घर के मुख्य द्वार के पास रखें 
और शाम को उसे छत पर रख दें। आपके घर की 
नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी। 


रात्रि में जब आप सो रहे हों बिस्तर पर उस समय मन 
में गायत्री मंत्र जपते रहें। स्वतः ही आपको सुखद 
निद्रा आएगी और प्रातः से ही आपको सुखद अनुभूति 
होगी। 


:>. .& 
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भाग्योदय के सरल उपाय)“ 


विवाहित जीवन में कलह निवारण हेत 


आजकल यह समस्या आम हो गई है कि पली और 
पति विवाह के कुछ समय तक तो हँसी-खुशी से रहते हैं # 
और कुछ समय बाद उनमें मन-मुटाव होने लगता है और 
फलस्वरूप यह व्यवहार कलह का रूप ले लेता है- £ 
अनेक बार बात तलाक तक पहुँच जाती है। हमें ऐसी १ 
स्थिति से बचना चाहिए क्योंकि यदि हमारी कोई संतान 
होगी तो हमारे व्यवहार का उस पर सबसे गहरा असर ४ 
होगा और यही उसकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बन 
जाएगा। इसके निवारणार्थ कुछ अत्यन्त सरल उपाय हैं जो | 
यहाँ दिए गए हैं। 
॥. यदि पति-पत्नी में रोज़ कलह और झगड़ा होता है तो 

ये उपाय करें। 


एक राम और सीता की बड़ी तस्वीर घर में लेकर ४ 
आए और उसे दीवार पर लगाएँ, फिर जब भी आपमें : 
झगड़ा हो तो कम से कम 5 मिनट तक बिल्कुल 
चुप होकर उस तस्वीर की तरफ देखते रहें और मन 
में विचार करें कि हमारा विवाहित जीवन भी इन : 
दोनों के समान आत्मसमर्पण भाव से युक्त हो- अपने 
आप आपको समस्या दूर होने लगेगी। 


ज्यादातर औरतें अपनी सास से बैर रखती हैं अथवा ; 
उन्हें सास ही ऐसी मिलती है कि वह उससे बैर रखती ' 
है। अर्थात्‌ औरत ही औरत की शत्रु बन जाती है। 
इस परिस्थिति में पुरुष त्रिशंकु बन जाता ७... और 
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| किसकी तरफ जाए यह सोचकर परेशान हो जाता है। | 
इस परिस्थिति से बचने के लिए बृहस्पतिवार के दिन 
भोजपत्र पर गायत्री मंत्र चंदन से लिखें और उसके ; 

. 2 ताबीज बनाकर पीले कपड़े में एक अपनी माता 
के और एक पली के दाँयी भुजा पर बाँध दें। 


3. रोज़ एक तांबे के लोटे में जल भरें और पहले अपनी 

~माता के हाथ से तथा बाद में पत्नी के हाथ से उसे 
स्पर्श कराकर तुलसी के पौधे में डाल दें। ( रविवार 
को निषेध) 


4. रोज़ एक रोटी में गुड़ और चने डालकर शाम को 
अपनी माता व पली से स्पर्श कराकर शाम को गाय 
को दें। 

| 5. रोज़ दो तुलसी के पत्ते पानी से धोकर पूजा में रखें | 

और 2 बार गायत्री मंत्र पढ़कर एक पत्ता माता को £ 

व एक पत्नी को खिलाएँ। 


7. सास बहू की कलह से परेशान हैं तो रोज़ सुबह ' 
अपने मटके में जहाँ पीने का पानी हो, उसमें 2 बूँद | 
गंगाजल गायत्री मंत्र पढ़ते हुए डाल दें। 

ये सभी उपाय अत्यन्त साधारण और सात्विक हैं। 
' इनका असर होगा या नहीं यह बात अपने मन में न रखें $ 
.. क्योंकि सात्विक कार्यों का असर अवश्य ही होता है 

; क्योंकि उनको करते समय हमारी भावना शुद्ध होती है। | 
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अभ्य घरेलू न व्यापारिक समस्याओं 
में निम्न उपाय करें 
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यदि आपका व्यापार अस्थिर हे और लाभ नहीं हो रहा 
|] तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार अथवा सोमवार को अपने 
व्यापारिक स्थल की जिस कुर्सी पर आप बैठते हैं वहाँ 
ईं पीछे ( कमर ) लाल रंग से ॐ लिखें और वहाँ बैठकर 
रोज कम से कम 08 बार “३७ नमः शिवाय'' का ? 


a ; 
२ Gf 
Ke, 


a 
> 


बब 


= 


} जाप करें। आपकी परेशानी अवशय ही दूर होने लगेगी। ; 
१ 2. रविवार के दिन अपनी दुकान या व्यापारिक स्थल पर ¢ 
धृ सभी कोनों में गायत्री मंत्र पढ़ते हुए गंगाजल छिड़कें। | 
१ उसके पश्चात्‌ एक कच्या सूत केसर में भिगोकर £ 
; व्यापारिक स्थल पर लटका दें या गल्ले में रखे; 
६ 3. व्यापार की स्थिति खराब हो तो बुध को सुधारना > 
री चाहिए क्योंकि बुध ही वाणिज्य व्यापार का कारक है, र 
का हेतु भगवान्‌ कार्तिकेय का स्मरण करें और अपने ९ 
; व्यापारिक स्थल में अथवा गल्ले में मोर पंख रखें। , 
¦ 4. आपका जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है उस नक्षत्र वाले 
2 दिन गायों को हरा चारा अवश्य खिलाएँ। अपनी £ 
; राशि स्वामी से सम्बन्धित ग्रह का पाठ करें जैसे मेप 
! राशि हो तो मंगल स्तोत्र, वृष राशि हो तो (तुला में / 
भी) शुक्र कवच, मिथुन, कन्या हो तो बुर्ध गायत्री ६ 
४ अथवा कार्तिकेय स्तोत्र, शनि हो तो शनि स्तोत्र, ¦, 
१ मीन, धनु हो तो विष्णु स्तोत्र गणेश मोक्ष आदि। £ 
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; 5. यदि आपकी वैवाहिक स्थिति या वैवाहिक जीवन ? 
{ . अत्यन्त कष्टप्रद हो गया है तो कमल गट्ठे की माला 
ह लें और एक माला '' ३% शुक्रदेवाय नमो नमः'' का 
र जाप करें साथ ही शुक्रवार को किसी गरीब को खीर र 
र खिलाएँ। - ५; 
री ! 
$ 6. यदि आपको अपने कार्यो में अनावश्यक विलम्ब होता | 
|! दिखे तो कार्य के लिए निकलने से पूर्व एक घूँट > 
र पानी पीएँ और भगवान्‌ गणेश जी के चरण स्पर्श 
4 करते हुए 7] बार ' ३७ गणपतयै नमः” का स्मरण 
र करें। 
, !) 
| 7. यदि आपकी कोई वस्तु खो गई है और मिल नहीं & 
§ रही तो एक भोजपत्र पर लाल चन्दन से 7 बार ? 
र गायत्री मंत्र लिखें और उसे मौली से बांधकर पीपल » 
{ के वृक्ष में चढ़ा दें। ऐसा रोज़ करें- आपकी अभीष्ट 
2 वस्तु अवश्य प्राप्त होगी । १ 
& 8. यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो प्रातः स्नानादि {; 
a से निवृत्त होकर लाल आसन पर बैठकर 5 माला 
गायत्री का जाप करें- आपकी वाणी में अवश्य ही र 
सत्यता आने लगेगी। | 
SN ८ } 
WW र 
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। लक्ष्मी प्रकाशन की अनुपम पुस्तकें ; 


आनन 
| सभी पुस्तकें मोटे कवर की बाईडिंग में बढ़िया 
पेपर पर छपी हुई है। पढ़े a वितरित करें | 


6 ] र 


| बड़ा साईज सन्दर कार्ड कवर रंगीन चित्रों सहित / 
१. योगासन एवं यौगिक चिकित्सा शी 
(योगीराज डॉ. ओऽम्‌ प्रकाश जी महाराज ) 700.00 | 9 
2. दादी माँ का खज़ाना ( अनमोल नुस्खे ) 70.00 
3. हर्बल चिकित्सा (योगीराज डॉ. ओ$म्‌ प्रकाश जी महाराज) 70.00 
4. काल सर्पयोग ( कारण व निवारण ) 70.00 
5. नवग्रह शान्ति प्रयोग व उपाय 70.00 
6. शनि की साढ़ेसाती (कारण व निवारण ) 70.00 
7. मांगलिक दोष (कारण व निवारण ) 70.00 
8. चाणक्य नीति (सूत्र संग्रह) 70.00 
9. भृतहरि शतक ( नीति-वैराग्य ऋगार ) 70.00 
0. अनमोल वचन 70.00 
. जड़ी-बूटियों के चमत्कार 70.00 
2. घर का वैद्य 70.00 
3. कुकिंग गाइड 70.00 
4. ब्यूटी गाइड द 70.00 
॥5. योगासन एवं प्राणायाम 70.00 
॥6. भजन सरोवर 70.00 
7. हस्तरेखा ज्ञान एवं विज्ञान 70.00 
78. विदुर नीति र 70.00 
49. कबीर बीजक एवं दोहावली 70.00 
20. फेंगशुई के चमत्कार 70.00 
2. मंत्र-यंत्र-तंत्र कौ दुर्लभ शक्तियाँ प साधनाएँ ॥50.00 
22. रत्न एवं रुद्राक्ष 70.00 
23. स्वप्न फल ( समस्या एवं समाधान ) 70.00 
24. साईं बाबा के अदभुत चमत्कार 70.00 
25. लेडिज हेल्थ एवं ब्यूटी गाइड 70.00 
¦ 26. हितोपदेश की कहानियाँ 70.00 
27. पंचतंत्र को कहानियाँ 70.00 
28. अंक ज्योतिष ज्ञान एवं विज्ञान ( कीरो ) 70.00 
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